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वित्त मंत्रालय 


( राजस्व विभाग ) 


केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ट 


अधिसूचनाएं 


नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 1989 


धन फर 
का . अा , 720 ( प्र ) : - केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड बन कर अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27) की घाग 46 वान प्रक्स शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए घन-कर. नियम , 1957 का और मंशोधन करने के लिए निम्न 
लिखित नियम बनाता है , अर्थान् : - 


"12- अधिनियम के किमी उपबन्ध के अधीन निर्धारिसी द्वारा देय 
ज्याज की या केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारिती को देय ब्याभ की संगणना 
करते समय 
( क ) जहा म्याज का परिकलन बार्षिक प्राधार पर किया जाना है . 

वहाँ वह अवधि जिसके लिए म यमाज का परि फलन किया 
आमा है पूरे मास या मामों में पूर्णाकि की जाएगी औ : 
इम प्रयोगन के लिए मान के किसी भाग की उपेक्षा कर दी 
जाएगी ; और आप प्रार. पूर्णाकिन अधि वह अबधि समझी 

जाएगी जिसकी बाबत माग का परिकलन किया जाना है : 
ख ) जहां ब्याज का परिकलन प्रत्येक मास या किमी प्रयधि में 

ममाविष्ट किमी मास के 17 के लिए किया जाना है, वहां माम 
के किसी भाग को पूर्ण माग रामक्षा जाएगा और ब्याज का 

इम प्रकार परिकलन किया जाएगा । 
( ग ) कर , शास्नि की रकम या अन्य राशि , जिमकी बाबत ऐसा 

म्याज परिकलित किया जाता है, एक सौ रुपए के निकटतम 
गुणज तक पूर्णांकित की जाएगी और इन प्रयोजन के लिए 
एक सौ रुपए के किसी भाग की उपेक्षा कर दी जाएगी ; और 
इस प्रकार पूर्णाकित रकम वह रकम समझी जाएगी जिसकी 
यामत ब्याज का परिकलन किया जाना है । 

__ [ फा . सं . 8451/ 14213/ 89- टी पी एल ] 


1 . ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम घन-कर. ( ततीय मंशोधन ) 
नियम 1989 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रयत्न होंगे । 

2 . घन -कर नियम , 1957 में नियम, 1 के स्थान पर , निम्न 
लिखित नियम रखा जाएगा . अर्थात : - 
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MINISTRY OF FINANCE 

( 2 ) जहा आज का रिकता वार्षिक आधार पर किया जाता है , 
(Department of Revenue ) 

वहीं वह प्राधि, जिसके लिए ऐले ब्याज का परिकलन किया जाया है 
Central Board of Direct Taxes. 

पूरे मामा मातों में पूर्णांकित को जाएगी और इस प्रयोजन के लिए 

मास के किसी भाग की उपेक्षा कर दी जाएगी ; और इस प्रकार पूर्णांकित 
NOTIFICATIONS 

अवधि वह अवधि समझी जाएगी जिसकी बाबत ब्याज का परिकलन 
New Delhi, the 13th September, 1989 

किया जाना है : 
WEALTH - TAX 

( ख ) जहां ब्याज का परिकलन प्रत्येक मास या किसी अवधि में 
S. O . 720 ( E) --- In exercise of the powers conferred 

समाविष्ट किसी मास के भाग के लिए किया जाना है, वहां मास के किसी 
by section 46 of the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957), .. 
the Central Board of Direct Taxes hereby makes the . . . भाग को पूर्ण मास समझा जाएगा और माज का . इस प्रकार परिकलन 
following rules further to amend the Wealth -tax किया जाएगा । 
Rules , 1957, namely : 

( ग ) कर, शास्ति की रकम या अन्य राशि किसकी बाबत ऐसा 
__ 1. (1) These rules shall be called the Wealth-tax 

ब्याज परिकलित किया जाना है, एक सौ रूपए के निकटतम गुणज तक 
( Third Amendmtnt Rules, 1989. 

पांकित की जाएगी और इस प्रयोजन के लिए एक सौ रुपए के किसी 
( 2 ) They shall come into force on (ie uate of 

माग की उपेक्षा कर दी जाएगी और इस प्रकार पूर्णांकित रकम वह 
their publication in the Official Gazette . 

कम समझी जाएगी जिसकी बाबत ब्याज का परिकलन किया जाना है । 
2 . In the Wealth -tax Rules, 1957, for rule 12 , the 
following rule shall be substituted , namely 

[ सं . 8450 फा . सं . 14213189-टी पी एल ] 
“ 12. In calculating the interest payable by the as 

अरबिन्द मोदी , अवर सचिव 
sessee or the interest payable by the Central Govern 
ment to the assessee under any provision of the Act, 

GIFT - TAX 
(a ) where interest is to be calculated on ankruat 

S. Q .721 ( E ). - In exercise of the powers conferred 
basis, the period for which su @ r amerest 18 

y section 46 of the Gift -tax Act, 1958 ( 18 of 1958 ) , 
to be calculated shall be rounded off to a 

le Central Board of Direct Taxes hereby makes the 
whole month or months and for this pur 

Ilowing rules further to amend the Gift-tax Rules, 
pose any fraction of a month shall be ignor 

958. namely : 
ed ; and the period so rounded off shall be. 
daenied to be the period in respect of 

1 . ( 1 ) These rules. shall be called the Gift -tax 
which the interest is to be calculated ; 

Second Amendment) Rules, 1989 . 
where the interest is to be calculated for 

( 2) They shall come into force on the date of their 
every month or part of a month comprised ublication in the Official Gazette . 
in a period , any fraction of a month shall 2. In the Gift-tax Rules, 1958 , for rule 13, the 
be deemed to be a full month and the inte 

bllowing rule shall be substituted, namely : 
rest shall be so calculated ; 

" 13. In calculating the interest payable by the as 
( c) the amount of tax , penalty or other sum in ssee or the interest payable by the Central Govern 

respect of which such interest is to be cal ient to the assessee under any provision of the Act, 
culated shall be rounded off to the nearest 

(a ) where interest is to be calculated on annual 
multiple of one hundred rupees and for this 

basis, the period for which such interest is 
purpose any fraction of one hundred rupees 
shall be ignored ; and the amount so round 

to be calculated shall be rounded off to a 

whole month or months and for this purpose 
ed off shall be deemed to be the amount in 

any fraction of a month shall be ignored ; 
respect of which the interest is to be calcu 

and the period so rounded off shall be deem 
lated .” 

ed to be the period in respect of which the 
[ No. 8451| F. No. 142 | 3| 89- TPL ] 

interest is to be calculated ; 
दान- कर . 

(b ) where the interest is to be calculated for 

every month or part of a month comprised 
का . पा . 721 ( अ ) : - केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड , दान- कर अधिनियम 

in a period , aný fraction of a month shall 
1958 ( 1958 का 18 ) की धारा 46 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 

be deemed to be a full month and the in 
करते हुए, दान-कर नियम, 1958 का और संशोधन करने के लिए 

terest shall be so calculated ; . 
निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् : - 

( c ) the amount of tax , penalty or other sum 
- 1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नान दान कर द्धितीय ( संशोधन ) 

in respect of which such interest is to be 

calculated shall be rounded off to the nearest 
नियम , 1989 है । 

multiple of one hundred rupees and of this 
( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

purpose any fraction of one hundred rupees 
2 . दान-कर नियम, 1958 में नियम, 13 के स्थान पर निम्न 

shall be ignored ; and the amount so rounded 

off shall be deemed to be the amount in 
लिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात : - 

respect of which the interest is to be cal 
13 . अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन निर्धारित द्वारा देय 

culated. 
ब्याज या निर्धारिती को केन्द्रीय सरकार द्वारा देय ब्याज की संगणना 

[ No. 8450 / F. No . 14213889- TPL] 
करते समय : - 

ARBIND MODI, Under Secy . 
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